12 पीड naटबरबपुकरणयो करण का रम बेबरदबासाकनककपशम बई जयती मा ला रंदरानबेणो धर
सुधया पुर गोप ब्रिन दई वृंदा रण्य स्वपद रमणम प्रा विशघीतकीरति कदादरख्यामिननदस्य
बाल कम नीप माल कम पाल कम सर्व सत्व ना ल स तिलक भाल कम नामा कन ल न भा है नमा कमल
माने नमा कमल पादा रा नमस्ते कमा ले छान यो ब्रह्मा णम विदधाति पूर्वम यो बाइ वेदा
प्रहनोततसमाई अगंहा देव महात्म बुद्धि प्रकाश मुमुखयोरवईशरणमहम प्रपद वृंदारक बंद
बंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी
देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा गोपाल गो गो काला गोल a
को काला गो हम लोग कौन हैं कहाँ से आये हैं क्या चाहते हैं कैसे मिलेगा बस इतने से
प्रश्न हैं जिन्हें हमने अनादिकाल से अब तक नहीं हल किया अत इन्हें हल करना होगा
किससे पूछे मायाधीन जीव तो अल्पज्ञ होता है और सर्वज्ञ 1 भगवान हैं वो कहीं दिखाई
नहीं पड़ता अब इन प्रश्नों का उत्तर कौन दे मनुष्यों में 4 दोष हैं भ्रम प्रमाद
बिप्रदीप्साकरणा पाटो इन 4 दोषों के कारण कोई भी मनुष्य ज्ञा नहीं है सब अज्ञ है
यद्यपि हम लोगों को यह शब्द बहुत खराब लगता है किसी से कह 2 मूर्ख अकांड कांड खड़ा
हो जाए फैक्ट को मानना चाहिए तो इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए हमारे पास 1 समान
हैं उसे कहते हैं बेद भूतम भव्यम भविशचंचोसर्वम बेदा प्रसिद्ध वेद के द्वारा समस्त
प्रश्नों का समाधान सही सही होता है क्यूँ कि वेद अनादि हैं और अलौकिक है किसी ने
वेद बनाया नहीं वैसे कहते हैं पौरुषेय भी कुछ दर्शन वाले लेकिन वो अपौरुषेय हैं
पौरुषेय तो इसलिए कहते हैं कि सर्व प्रथम भगवान के श्वास से प्रकट हुआ अस्य महतो
भूतस्य निश्चित मेतबदायजुरबेदा शाम बेदो थरवांगेरसइतिहास पुराणम कह रहा है भगवान
सो रहे थे उनके स्वास से चारों वेद प्रकट हो गए भगवान ने बनाया नहीं लिखा नहीं
महाप्रलय में ये वेद भगवान में लीन हो गए थे जब सृष्टि किया तो पहले वेद को प्रकट
किया वेद माने क्या भगवान के कानून कायदे हम लोगो के लिए हम उनके बच्चे हैं न तो
हम अज्ञान के कारण अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके अत भगवान को दया आई कि ये
हमारे उधर में, अनंत, जीव पेंडिंग में पड़े हैं इनको बाहर निकाले और वेद प्रकट कर
दे जिससे अध्ययन करके समझ कर के ये लोग मेरे पास आ जाए तो वेदों के द्वारा सबसे
पहले समझिए वेद में 3 तत्वों को सनातन तत्व बताया है चौथा कोई तत्व नहीं गया
भजावषनीशाभजायेका भोकत्ृभोा्थयुकता अनंतश्चात्मा विश्व रूप ये करता त्रयमयदाबिंदते
ब्रह्म मे तक श्वेता श्वोतरोंपनिषत 19 को पनिश मंत्र हैं 98 अर्थात 3 पर्सनैलिटी
हैं जो नित्य है सदा से है सदा रहेंगी आजा इनके नाम हैं आज सर्वग्य, आज अजय, आज
माया भगवान जीव माया ये 3 तत्व हैं बस इनको जान लो बस अज्ञान चला जाए ज्ञान जाए तो
लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए लक्ष्य की प्राप्ति मैंने भगवत प्राप्त की भगवत प्राप्त
चाहते भगवान को सबके लिए भगवान कोई आवश्यक हैं 1 पार्टी हमारे संसार में ऐसी है
नाश्तो ही नहीं नए नए संसार में 1 भी मच्छर भी ऐसा नहीं है जो भगवान को न मानता हो
बालमिक जी ने कहा लोके नहीं सबिदेतयोनराम मनुब्रता संसार में ऐसी कोई पर्सनैलिटी
नहीं जो भगवान की भक्त न हो कोई नास्तिक नहीं अच्छा पूछो हरेक से आप क्या चाहते
हैं तो 3 उत्तर मिलेंगे कुछ लोग कहते हैं हम दुःख निवृत्ति चाहते हैं अनेक प्रकार
के दुःख हैं शारीरिक मानसिक आज, दैविक, आज, भौतिक ये सब दुःख न मिले हमारा ये एम
है इसलिए भाग रहा है हर 1 व्यक्ति प्रति चल क्यों नही कश्चित छणपजातुतिष्टत्य
कर्मगत 35 गीता 61 तिरपन भागवत कोई जी 1 क्षण को चुप नहीं रह सकता कर्म करना
पड़ेगा सोचना प्लानिंग प्रैक्टिस कोई चीज चाहता है तो कुछ तो बोलते हैं कृति चाहते
हैं कुछ बोलते हैं हम शांति चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं आनन्द चाहते हैं तो
शांति या दुःख निवृत्ति ये तो भोले लोग कहते हैं वास्तव में सब केवल आनंद चाहते
हैं आनन्द क्या संसार में आनन्द नहीं मिल रहा है मिल रहा है जी कौन कहता है नहीं
मिल रहा है माँ से बाप से भाई से श्रीमति से पति से संसार के समान से लोगों को
आनंद मिल रहा है मिल रहा है तो फिर क्या खोज रहे हैं स्टॉप होना चाहिए अगर आनंद
मिल गया तो रिसर्च बंद कर्म बंद नहीं आनन्द का धोखा मिल रहा है आनन्द नहीं मिल रहा
है यब भूमा तत सुखम वेद कहता है जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो उसको
आनंद कहते हैं हमको जो आनंद मिलता है वह जड़ है अनलिमिटेड है उससे बड़ा आनंद भी
होता है और नश्वर है सदा नहीं रहता जो मिलता भी है वो भी छिन जाता है उसी माँ से
उस बाप से उस बेटे से कभी आनंद थोड़ा मिला कभी कम मिला कभी दुःख मिला हमको बोलना
पड़ा ऐसा बाप मिला है ऐसी माँ मिली है ऐसी बीवी मिली है ऐसा बेटा मिला है हमारी
तकदीर खराब है तो अगर संसार में आनन्द होता तो हमारी रिसर्च बंद हो जाती हम शान्त
हो जाते इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आनन्द चाहता है बड़ा आश्चर्य है किसी 2 व्यक्ति की
शकल नहीं मिलती अंगूठा निशानी नहीं मिलती और सब 1 ही वस्तु क्यों चाहते हैं आनन्द
उसका उत्तर हमारा भेद देता है आनंदों ब्रह्म बिजाना भगवान का नाम है आनंद भगवान
में आनन्द है ये तो लोग बोलते हैं जैसे समुद्र में पानी है बोलते हैं भगवान ही
आनंद है आनंद है ये उसमें आनंद है ऐसा नहीं वही आनंद है तैतरियोंपनिशत 27 आनंद
मक्रम साक्षात जावाल दरशनोपनिशतचार 62 व आनंद हैं विज्ञान मा नंदम ब्रह्म
बिरहिदारनकोपनिषत 3 9, 28 विज्ञान मानंदम ब्रह्म महोपनिषद 29 पद विज्ञान न
परिपचनतधीरा आनंद रूप ममतमयदविभाती मुंडको पनिषद 227 आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न
बिभेद तैतरिय पनिषद 2429 ब्रह्म परिषद में भी ये मंत्र हैं शा्डयोपरिषद में भी ये
मंत्र है 21 शरभोपरिषद में भी ये मंत्र हैं बीसवाँ अर्थात भगवान आनन्द है सवा रसा
नाम रसतम परमा छान 22 पनिश 3 सब भेद मंत्र कह रहे हैं की भगवान आनन्द चाहे भगवान
को चाहे परमात्मा चाहे ब्रह्म चाहे आनन्द अरे भागवत तो आप लोग पढते सुनते हैं नन्द
मात्र 393 सत्य ज्ञान नंता ननद 10 तेरा चौवन केवल नुभोआनन्दो स्वरूप 10 3 तेरा
आनंद मूर्ति मजा धति दीर्घता पम् 10 अड़तालिस 7 केवला नुभवानंदोसुरूप परमेश्वर 7 छे
23 वेदांत में भी 1 सूत्र बनाया ने आनंद मेरोभ्यासात आनंद b्rhसंगतामe पुरुष
तmहभजाmpacbi पर मा कृष्णा नंद ब्रह्म संगिता 51 प्राण प्राण के जीव जीव के सुख के
सुख राम सा शस्त्र, भेद कह रहे हैं की भगवान का 1 नाम आनंद है तो इससे क्या मतलब
मतलब ये वो भगवान जो आनंद नाम वाला है हम उसके अंश हैं तो अंश अपने अंशी को ही
चाहेगा चाहना पड़ेगा है वेद कहता है पा दोस्त विश्वा भूतानि त्रपा दस्य मृतं दीवी
पुरुष का तीसरा मंत्र ये मंत्र त्रपादभूतनारायणों परिषद में भी हैं 41 और ये छान
दोजो परिषद में भी मंत्र हैं 3 12 छे सब जीव भगवान के अंश हैं यथा समा दात सर्वाणि
भूतानि बुक 2 1, 20 को अगने पिंड से चिनगारियां निकाली है निकालती है उस भगवान से
हम लोग निकले हैं ब्रह्म भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा ब्रह्म किसे कहते है तो
यह परिभाषा बताया उन्होंने भूत जीवंत यतपरेत्ंततरतीन 1 जिससे सब जीव पैदा हुए हैं
जो सबका पिता है वेट भी कहता है दिब्योदेवएको नारायणों माता पिता भ्राता निवास
शरणम सुहृद गति सभालो गीता भी कहती है गतिर भरता प्रभु साकी निवासी करण स्थान 9 18
भागवत भी कहते हैं आत्मा सुतस्य सखा गुरु देव मिष्ट कपिल भगवान ने कहा था अपनी माँ
देवहूती से 3 50, 38 और वेदांत भी कहते हैं अंशो नाना 2 3 42 और वेदांत ने तो बहुत
डिटेल में आगे सिद्ध किया है सब्जी भगवान के अंश हैं को भगवान के अंश आप कहते हैं
तो कुछ समझ में नहीं आता क्या भगवान के टुकड़े होते हैं क्या वो तो अखंड हैं नई नम
चंदं्तशस्त्राणि नई नम धाति पावका न चैन क्लेदेयनत्यापो न सोच यति मारुता अच्छे
द्यो द्यो गीता 2 23, 2, 24 भगवान का भी कहीं सही बटा होता है वो तो ब्रह्म है
पूर्ण से पूर्ण महादाय पूर्ण मेवा व शिष्ट ते बृहदारणनगोपनशद 511 पूर्ण से पूर्ण
निकाल पूर्ण बचेगा ऐसा ब्रह्म है तो वेद ने कहा शास्त्री ने कहा के
सक्तयनसत्मब्यंजअति हम उनकी शक्ति है विश्व शक्ति परापरोक्ताकषेत्र ज्ञाख्या तथा
परा अविद्या कर्म संज्ञा न्यातृतियाशक्ति रिश्ते 3 शक्तियाँ हैं विष्णु पुराण 6 7,
61 उनकी 3 शक्तियां हैं प्रमुख शक्तियां तो अनंत हैं 1 का नाम परा, 1 का नाम
खेत्रगाख्या जीव शक्ति और 1 का नाम माया शक्ति गीता में अपनी 2 शक्ति बताए प्रकृति
माया महा यह जगत 74751 परा प्रकृति यानी हम लोग और 1 अपरा माया व जल है इस लिए
अपरा हम चेतन हैं भगवान भी चेतन हैं भगवान और हम दोनों चेतन हैं न इसलिए कम्पिटिशन
में खड़े हो सकते हैं और भगवान भी अनाज हम भी अनाज लेकिन हमारा बाप है बाप बेटे की
उमर 1 हैं संसार में ऐसा कहीं देखा सुना है भगवान क्या ऐसा है बार बार बेधकता है
पुत्रा सब मेरे पुत्र हैं लेकिन हम अपने बेटो से सीनियर नहीं हैं जब से भगवान कब
से हम कब से भगवान सदा से भगवान थे हुए नहीं हम भी सदा से हैं तो क्यूँ जी 1 बात
बताओ जब हम भगवान की शक्ति है अंश हैं तो भगवान का गुण क्यों नहीं है हमारे अंदर
वो नित्य हैं हम मरते जीते हैं फिर पैदा होते हैं उलटे टंगते हैं माँ के पेट में
नंबर 2 वो सर्वग्य है और हम अल्पग्य हैं वो आनंद स्वरुप हैं हम प्रतिक्षण दुखी हैं
अशांत हैं अरे हमारी क्या गिनती है सुरपति ग्राह्म पदम याचते स्वर्ग का राजा जो
इंद्र हैं जिसकी हम लोग पूजा करते हैं वह भी काम क्रोध लोभ मोह से दुखी है और वह
भी ब्रह्मा का पदिचायता है दुखी है जितना संसारी बड़ा आदमी है उतना अधिक दुखी है आप
लोग देखते हैं 1 प्राइम मिनिस्टर के पीछे सारी दुनिया के जितने देशों के प्राइम
मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं कितना रुपया खर्च हो रहा है डिफेन्स में और फिर भी सुनाई
पड़ता है मार दिया बताओ उनका जीवन क्या है हर समय दुख दुख मेरा डिफेंस वाला ही न
मार दे कहीं क्या सुख है उनको 50 कोठी है 50 गाड़ी है हो गया आज उसका ये हो गया आज
उसका ये हो गया 10 बच्चे हैं बड़ा 10 बेटे हैं हमारा हो गया ऐसा हो गया क्या सुख है
आप लोग समझते हैं हमारे आगे वाला सुखी है वो अपने आगे वाले को समझता है सब धोखे
में सुख नाम की चीज तो भगवान के पास हैं हाँ वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम
शंकराचार्ज, बल्लभा, चार्ज यह सुखी हैं इन को भगवत प्राप्ति हो चुकी आनंद मिल चुका
अब कुछ नहीं चाहिए आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम हो गए तो हम आनंद ब्रह्म के अंश
हो कर भी यह सब क्यो है उल्टा और उसी भगवान से ये संसार प्रकट हुआ है हाँ तो
क्योंकी गाय के गाय पैदा होती है भैंस के भैंस पैदा होती है तो भगवान से पैदा हुआ
संसार जड़ दुख में नश्वर हैं मैंने आपको बताया न भगवान की 3 शक्तियाँ हैं परा
शक्ति ये सरूप शक्ति हैं भगवान की पर्सनल पावर जो शक्ति, युक्त, श्री कृष्ण के अंश
हैं उनमें श्री कृष्ण के सब गुण हैं जिसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, नारद, बड़े बड़े जो
अवतारी लोग हैं ये भगवान के प आरा शक्तियुक्त श्री कृष्ण के अंश है और हम लोग जीव
शक्ति, श्री कृष्ण के अंश हैं इसलिए मायाधीन ये माया नाम की शक्ति जो है जड़ ये
हमारे ऊपर हावी इसी से हमको ब्रह्म हो गया नंबर 1 ब्रह्म क्या हुआ अपने को हमने
देह मान लिया देह फिर देह में भी पुरुष स्त्री उसमें भी ब्राह्मण क्षेत्रीय व
उसमें भी पंजाबी बंगाली मद्रासी इतनी उपाधियाँ हमने मोल ले ली और परेशान हैं लड़
रहे हैं ये अपना है पर आया है और हम हैं क्या 1 भगवान के ब्रह्मा हुए ब्रह्मा से
मनु हुए मनु से सृष्टि होते होते होते हम लोग हुए 1 पंजाब चला गया 1 इंग्लैंड चला
गया 1 अमेरिका चला गया इससे क्या होता ये तो जगहों के नाम है हम सब भगवान के ही
पुत्र हैं ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाए तो सारे संसार की क्रांति समाप्त हो जाए
यह पंजाबी है ये बंगाली है बदमाश होते हैं ये लोग मदरासी है तो हमने अपने को आत्मा
नहीं माना और बोलते हैं क्या आज वो रमेश मर गया 4 बजे हम जा रहे हैं उसकी लाश में
क्योंकि उसकी लाश अलग होती है हाँ जी और लाश तो है अभी जलाई नहीं गई और वो चला गया
इसका मतलब वो कोई और होता है वो जो और होता है शरीर के अलावा उसी को आत्मा कहते
हैं वही तो है तुम्हारा असली रूप आत्मा परमात्मा का अंश आत्मा और ये जो डाउट हम
लोगों के मस्तिष्क में होता है कि संसार जड़ कैसे हो गया महा चेतन भगवान से तो
भगवान कहते हैं मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारे सिर में बाल हैं है उसको काटो
काटा है दर्द हुआ नहीं तो क्यों ये क्या बाल बाहर से चिपकाये है नहीं जी ये तो
शरीर ऐसी हमारे हैं तो सारे शरीर में तो चेतना हैं कहीं सुईचुभाव दर्द होता है ये
बाल काटने पर क्यूँ नहीं दर्द हुआ है तो चेतन ऐसे पैदा हो गए है अरे ना खू न काटा
करते हैं आप हँसते हुए काटते जा रहे हैं लेकिन जिंदा नाखून जिसे कहते हैं वो कट
गया तो हू करते हैं शरीर में सब तो भगवान तो सर्व शक्तिमान हैं सर्व शक्ति मान
माने कर मन्ना कर तुम समर्थ उसके 1 कान दे 2 भगवान को कान उसी से वो सुनेगा देखेगा
सूंघेगा रस लेगा सोचेगा डिसिजन लेगा अंगनि जस्त सकदेंद्रियबृत्ति मंदी गोबिंद मादे
पुरुष भजामि 1 अंग से सबका काम है हटाओ क्या जरुरत है बिना अंग के वो देखता है
सुनता है सुनता है अपने पादो जवनो ग्रहीता पत्यत्यचोसणोत्या करना सदेत्यबेद्यम
स्वेता रो न उन्नईस बिनुपगचलई सुनई बिनु काना औककारबिनुकरम कर ना आना रहित सकल रस
भोगी बन जिवा बकता बढ़ जोगी बिनु पर नया न बिनु देखा अग्रह ग्रान बिनु बास शेखा आस
सब बाते अलौकिक करनी इसलिए उसके विषय में नहीं करना हैं तो सर्व समर्थ कहते हैं
उसको और हम लोग सोचते हैं जो हम नहीं कर सकते वो भगवान को भी नहीं करना चाहिए अरे
तुम में और तुम्हारे ही सामने कितने यह खेल करते हैं लोग सरकस में तुम देखते हो
आँख से है का हाथ पैर हैं कर लो न 200 फुट की ऊँचाई पर रस्सी पर चलो मर जायेंगे तो
है अरे संसार में कितने लोग अभ्यास करके सीधी दीवार पर चढ़ने लगे बिना कुछ पकड़े
कितने बड़े बड़े आश्चर् हो रहे हैं संसार में तो भगवान के लिए कोई आकर नहीं हम उनकी
जीव शक्ति, विशिष्ट, श्री कृष्ण के अंश हैं इसलिए माया बद्ध इसलिए अज्ञानी हैं
इसलिए वेद कहता है दबेदीतथसत्यमस्त नके दिया बेदी महती बनी बिरक्ति अरे मनुष्यों
तुमको हमने जो दे दिया है मनुष्य का इसको देवता चाहते हैं जिनकी तुम उपासना करते
हो यज्ञ में इन्द्राय नम कुबेराय नम वो देवता तुम्हारा देह गन्दा देव रोम रोम से
गन्दगी निकलती हैं जिससे वो देश चाहते हैं और स्वर्ग के देह से तो खुशबू निकलती है
फिर वो क्यों चाहते हैं स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता केवल भोग है जो तुमने पुण्ण
किया है भोग कर्म करने का अधिकार केवल 84 लाख देहों में मानव देह को है इसलिए वेद
कहता है अगर तुमने इस देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया और आनंद नहीं प्राप्त किया
तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी क्या हानि हो जाएगी यह 2 पाठ के 9 परिषद का मंत्र है
दशक के कठोर पनिश 234 ये वेदमंत्र तुमने इस मानव देह में लक्ष्य को नहीं प्राप्त
किया संसार में आनंद ढूंढते रह गए और मर गए तो जानते हो मरने के बाद क्या होगा
क्या होगा सरेगेशुशरीरत्लाए कल्पते करोड़ों कल्प नहीं मिलेगा कल कितना बड़ा कल्प
होता है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का 1 कल्प होता है और ऐसे हजारों कल्प
तक मानो नहीं मिलेगा जिसको तुम समझ रहे हो फिर कर लेंगे अभी क्या जल्दी है अभी ये
करने वो करने वो करने जो जरूरी नहीं वो कर रहे हो और जो जरूरी है उसका उधार कर रहे
हो इसलिए तत्वज्ञान आवश्यक है तो मैंने बताया कि 3 तत्प होते हैं ब्रह्म जीव माया
तो हमारा भेद कहता है अगर तुम भगवान को जान लो पा लो तो आनंद पा लोगे उसी को भगवत
प्राप्ति कहते हैं ठीक है सर्वाजीवेसर्वसंस्ते हनतेसमसोब्रमते ब्रह्मचक्र स्वेता
छा जो भगवान को जान ले पहले उसको आनंद मिल जाएगा दाम नहीं देना पड़ेगा भगवान को
अपना मान लें बस लेकिन भगवान को जानें किस से बस गाडी रुक गई वेद ने कह दिया
नचतस्यासबेता तबा तम भगवान को कोई नहीं जान सकता कोई नहीं जान सकता है तो किसी ने
जाने नहीं आज तक नहीं अनंत जीवों ने जाना है 2 तरीके कह रहा है मैं नहीं कर रहा
हूँ वेद कह रहा है उसको कोई नहीं जान सकता क्यों नहीं जान सकता इसलिए कि जानने का
हमारे पास जो मैटर है वो मैटीरियल है माइक हैं प्राकृत है और वो दिव्य है देखो ये
प्राकृत आँख है और प्राकृत कौन हैं पंचम भूत के दोनों बने हैं आँख का काम कौन नहीं
कर सकता अरे जब दोनों 1 ही समान ऐसी बने हैं तू क्यों नहीं कर सकता देख लो नहीं कर
सकता तो 1 इन्द्रिय मन बुद्धि हमारे पास जो हैं वो माइक है सब और भगवान दिव्य
इसलिए न उनको देख सकता है और न जान सकता हम लोगो ने भगवान को अनंत बार देखा है
अनंत बार हमने बताया न की भगवान हमसे सीनियर नहीं है है तो भगवान के अवतार तो सदा
होते रहते है है हम भी सदा रहते हैं है तो हमने भी देखा होगा राम को कृष्ण को है
लेकिन हमने भगवान के रूप में नहीं देखा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन
तैसी हमारी माइक बुद्धि थी वो माइक दिखाई पड़े धनु में खड़े है राम सबने देखा हम लोग
भी थे और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको दिखाई पड़े अब भगवान के रूप में तो
भक्तों को केवल दिखाई पड़े हरि भक्त देखे 2 भाई इष्टदेव और बाकी लोगो को अलग अलग
दिखाई पड़े कुछ लोगों को तो दिखाई पड़े इसके 10 सिर हैं राम के दूसरा कहता है गदे
गिनती भी आती है बी है तीसरा कहता है 18 है ये लो हम संसार में किसी को भी देखेंगे
यह तो अच्छा लगेगा यह तो बुरा लगेगा उसके 10 20 सिर तो नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन
भगवान का जो चिदानन्द मय देह तुम्हारी चिन्मय देह दिव्य देह भगवान का ऐसा है जिसने
देखा अलग अलग ढंग से देखा तो कोई लाभ नहीं मिला और दिमाग खराब कर दिया हमने अगर
राम को सीता के लिए रोते हुए आप लोग देख ले अब बताया राम है तो आप लोग क्या कहेंगे
तोड़ दिया इस आदमी ने क्यूँ लक्ष्मण ऐसी कह रहे हैं राम को हम रूह सके अरे मैं कौन
हूँ किसी की स्त्री खो जाए तो कोई ऐसा पागल हो जाए तो लक्ष्मण कहते हैं सकोरा आप
राघव हैं महाराज मैं राह हूँ के यू तुम कौन हो अरे 10 हो समिति लक्षमण में आपका 10
लक्षमण हूँ अच्छा अच्छा मैं राम हूँ तुम लक्षमण हम दोनों क्या कर रहे हैं हम तो
अयोध्या के राजा के लड़के है देवी जी को ढूंढ रहे हैं देवी का देवी जन का धिराज
तनया हा जानकी कवासी जानकी जी को जानकी गिर गए ऐसी हालत में हम संसार में किसी
आदमी को देखे और कपाल गुरु के बाप कहेंगे भगवान हैं तो लोग कहेंगे तुम को भी
नमस्कार तुमरे भगवान को भी नमस्कार ऐसा होता है भगवान अरे भगवान तो सर्वग्य होता
है सर्व व्यापक होता है अगर वो स्त्री सहित आया भी तो उसको सब पता है हर 1 का
भगवान तो भगवान को अनंत बार हमने देखा कोई लाभ नहीं देखना छोड़िए बेद का चैलेंज हैं
परना सुजा सकाया स्वेता चुतरो अंतस्थ जस्त सेवते भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय
में बैठा हूँ वो जा रहा है नारायण और कहाँ कहाँ पहाड़ों पर वहाँ क्यों जा रहे हो
वहाँ तो पत्थर की मूर्ति है और मैं तो साक्षात बैठा हूँ तुम्हारे अन्दर बैठे हैं
सुना तो हमने भी है लेकिन कुछ फीलिंग में तो आता नहीं है तो जब बैठा हूँ और
तुम्हारी फीलिंग में नहीं आ रहा हूँ तो सामने खड़ा होगा तो और दिमाग खराब हो जाएगा
तुम्हारा ये माया है जो ये जाए तब सब काम बने माया कैसे जाए तो भगवान ने चैलेंज
किया देवी माया दु माँ मे बजे प्रप्त माया मे गीता 7 14 जो केवल मेरी शरण में आएगा
उसकी माया को मैं भगाऊंगा और उस पर कृपा करूंगा तो कृपा करके उसकी इन्द्रीय मन
बुद्धि को दि बनाऊंगा तब दिव्य इंद्रीय मन बुद्धि से वो मुझे देख सकता है जान सकता
है अन्यथा असंभव ना हम यू यद्रतामगतिमबिदुर दे छोटे मोटे की क्या गिनती ब्रह्मा कह
रहा है उस भगवान को मैं भी नहीं जानता अपनी माइक बुद्धि से शंकर जी भी नहीं जानते
2 6 36 शंकर जी भी बोल रहे हैं न हम बेरि चो न कुमार न 2 भागवत न ब्रह्मा जानता है
न मैं जानता हूँ न सनकादिक परमं जानते हैं हम लोग जो बोलते हैं भगवान को जानते हैं
ऐसा वो क्या है वो ऐसा है किसी के पास 2 फुट का पैमाना है उसने समुन्द्र में डाला
और कहा भाई समुन्द्र की गहराई 2 फुट 14 फुट वाला आया उसने 6 फुट का डाला पैमाना 2
फुट वाला गधा है ये देखो 4 फुट गहरा है समुद्र तो ये अपने अपने पैमाने को आप लोग
बता रहे हैं समुद्र की गहराई को कोई नहीं पा सका अरे सम बस्तर सहसरानथेधिया योग
विपक गया 3 अड़तीस ब्रह्मा दिव्य 1000 वर्ष तक योग समाधि के द्वारा जिस नाल से आया
था भगवान के भी से उसके छोर देखने गया की मैं कहाँ से आया हूँ और नहीं पा सके न
पश्यतित्वपरमातमनो जनो ब्रह्मा नहीं जानता जगपे खन सब देखन हारे बिधि हरि शम्भु
नचावन हारे तेऊ न जान हीं मरम तुम्हारा और तुम को जानन हारा भगवान की दी हुई
बुद्धि से ही भगवान को जाना जा सकता है तो भगवान को कौन देख सकता है भगवान भगवान
के शब्द कौन सुन सकता है भगवान भगवान का ध्यान कौन कर सकत है भगवान तो भगवान के
अलावा अनंत जीवों ने जो भगवान का आनंद प्राप्त किया यह भगवान ने उनको दे दिया जब
अपना वाला सामान अपनी आख अपना कान अपना ये सब कुछ दे दिया तब जीव ने ब्रह्म को
जाना और ऐसा व्यवहार किया छठिया भर छापना न चावल कहने के लिए भगवान स्वामी और उन
भक्तों के दास बन गए थे आज भी ऐसे भक्त हैं हम जानते ये प्रथक बात हैं सृष्टि खाली
नहीं कर ती कभी कहीं न कहीं महा पुरुष रहते हैं करते हैं तो उन्ही के कारण सृष्टि
बची हुई है तो भगवान को भगवत कृपा से जाना जा सकता है तो आप लोग कहेंगे तो भगवान
जब कृपा करे तो हम भगवान को जाने भगवान की शक्त हमारी तो कोई बात ही नहीं हमारी तो
छुट्टी है ऐसा नहीं है हमारी छुट्टी नहीं होगी अगर ऐसा होना होता तो सब जी भगवत
प्राप्ति कर लेते जिन महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति की उन्होंने भगवान की कोई शर्त
होगी उसको पूरा किया होगा हमने नहीं किया इसलिए उस शर्त का पता लगाना है वो कौन सी
शर्त है जिसको तुलसी सूर मीरा कबीर ने पूरा कर दिया हम लोग नहीं कर पाए इसलिए दुखी
हैं शान्त हैं इसका उत्तर कल देंगे बोलिए लाडली लाल की
